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REVIEW. 


RECENT HINDJ CLASSICS.* 


These two works afford excellent evidence of the rank and import- 
ance which the Hindi languaye has at length acquired in India, The 
Hindi language has had a curious time of it during this century. At 
first its very existence was denied; then it was contemned as a low 
patois; then it was allowed, but only as a barren dialect compelled to 
resort to Sanskrit to express any idea beyond the vulgarest wants; then 
ib was said to be Hindustani written in black square characters. When 
newspapers, histories, and scientific books began to be written in Hindi 
its claims to recognition could no longer be resisted; but dissentients 
still objected that the new language was not wanted, for Hindustani could 
express all that India desired. The fact is that Hindi has always been 
the language of the Hindás of Northern India, and the overthrow of the 
Muhammadan power has permitted the Hindus to rise to a leading posi- 
tion in society. The real vernacular of northern India has thus at last 
found the opportunity to assert itself, and we are glad to know that Е 
claims аге now fully recognised; for by а recent decision of the Civil 
Service Commissioners Hiudí is made an obligatory subject of examination 
for all Indian civil servants proceeding to N.-W. Provinces of India, and 
Hindustani is now made optional. т" 

We have recently ‘noticed some scientific works in Hindí published 
in the Panjab; and it is with much pleasure that we call attention to the 
books which head this notice, as they are from the pen of one of the 
most chaste writers of Hindí who has yet appeared. Some years ago 
Raja Lakshman Singh gratified students by a Hindi translation of the 


+1. The Raghuvansá, translated into Hindi by Raji Lakshman Singh. Printed by 


Baijnáth Prasad, Masdar-un-Nawádir Press, Etáwah, 1878. 


9 Meghdúta, translated into Hindi verse by Rájí Lakshman Singh. Printed by E. 
У g т 
J. Lazarus & Со., Medical Hall Press, Benares, 1882. 
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famous < Sakuntal&." This work was remarkable for its vivacity, its 
elegance of expression, and for its faithful reproduction of the beauties 
ef the marvellous original. The Є Raghuvansa shows the careful accu- ` 
гасу of a ripe scholar, aud a, command of language which carries tue reader 


with lightness and pleasure over the 550 pages which compose this book, 


The * Cloud Messenger,” of which only the first half is аз yet printed, 
isa more ambitious work. It renders one of the finest poems of India’s 
finest bard into modern Hindi verse—a performance requiring gifts very 
far from eommon. Tue difficult task has been ably accomplished by the 
learned Raja. His verses are in the Braj form of Hindi, and read with 
remarkable sweetness and melody. There is, in them, no affectation of 
archaic barbarisms, 80 common among lesser Hindi poets; who seem to 
imagine that the chief excellence of poetry hes in its unintelligibility, 
Rájá Lakshman Singh seems to be aware that simplicity is a mark of 
genius, He punctually renders verse by verse, placing the Sanskrit 
original on the opposite page of each; and adds numerous explanatory 
notes, and а ргове commentary in Hindi. It is not often that we can 
commend Hindi poetry. The wonderful flexibility aud wichness of the 
Hindi language have tempted hosts of scribblers to flood India with mea- 
sured lines, destitute of any ideas worthy the name of poetry. Such 
works as that before us will, itis to be hoped, develop better notions, Ъу 
showing modern Indians that the fame of their ancient poets was based 
on the beautiful ideas their verses contained, and not on the mere tinkling 
f rhyming words, 


We trust that Rájá Lakshman Singh will speedily complete the task 
һе has so excellently commenced, He has placed himself among the first 
ank of Hindi writers, and is, by his works cultivating and enriching the 
vernacular he loves, and rendering it suitable to express the expanding 
ideas of an intellectual and rising people, (The Homeward Май, 27th 
Maroh 1883.) 
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प्रधम भूमिका । 


Ñ उपमा अलंकार में कालिदास से बढ़कर अवतक काडे कवि 
| б भारतवर्ष से नहीं हुआ ओर उनके यंथों में Raga भी इसी अलं- A 
з» कार की उत्क्ष्टता के कारण सराहने योग्य गिना जाता है। इस 
V छाट से काव्य को पढ़कर पढ़नेवाले के चित्तपर अंक सा होजाता हे 


@ कि विधाता ने कालिदास का कितनी बड़ी कल्पनाशक्ति दौथों। 
& मनुष्य की пач जानने और स्थान का वर्षन करने और खभावका 
чо लालित्य दिखाने में यह कवि एकही हुआ है | मेघटूत का अवली- 
° कन करने से ये उत्तम गुण कालिदास के भली भांति दौखते हैं उन 
& के वाग्विलास की बड़ाई जितनी कौ जाय ret है। इस काव्य 
°° छा प्रकरण संक्षेप से यह है कि काई यक्ष अपने काम में असाव- 
| чта Saat तब उसके खामी कुबेर ने काप कर उसे बरस दिन के 


लिये देशनिकाला दिया इस शाप के वश वह अलकापुरी का छोड़ 


कुछ कुशल का संदेसा भेजना चाहिये बादल के सामने खड़ा हुआ 
>. oat साच बिचार मैं था कि प्रेम कौ अधिकता में विद्दल हा गया 


® 

०७ 

y 
| 0 बादल हौ का दूत बनाकर अलकापुरी का मार्ग बताने आर अपना 
? 

M 


` पहाड़ और तीर्थ और सुख्य सुख्य नगर और Ex Y उनका 


| » тет धाडा पता देता गयो. З पहले ६५ झोकों में अलका तक 
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È पहंचाया З इसीका नाम “дач” हे फिर “उत्तरमेघ” के ४१ 
ë STA में अलकापुरी की शाभा और यचिणी कौ दशा वणन कारके 
б अपना संदेसा बतलाया है। निदान जब बादल Я कहे हुए सदस 
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अपराध चमा किया और खी पुरुष का संयोग बरस दिन аа 9 
पहले हौ करा fear ॥ 
हमने हिन्दी wei में यह sam अभी पुर्वमेघ का किया हे 
У परन्तु विचार Š कि यदि अवकाश मिला ता उत्तर का भी करेंगे 
® ча भाषा के छन्द का द्सरी भाषा के छन्द में उल्था करना कुछ ता 
& आपह कठिन हाता Š तिसपर हमारा नियम З कि सल से उल्था. 
e न्यूनाधिक न हा र भाव सें भी कुछ बिराधन आवे इसे से 
9 कठिनाई अधिक दौखतो З फिर भी हम आशा करते v कि हमारे 
@ इस तुच्छ UW का देखकर काडे हिन्दी भाषा का अल्पता का 


à दाष न दंगा कन्त fafea होगा कि यह भाषा बड़ विस्तार 
ie Ww इतिशभम्‌ ॥ 
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У सन icc $ Я मेघदूत के पूव्वार्ध का अनुवाद हिन्दी भाषा 
® के छन्दां में करके de प्रतिज्ञा कौ थी कि यदि अवकाश मिला ता 
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Scc पाठकों की सहायता निमित्त да के अन्त में एक कोश भी 
लगा दिया गया है faa मूल के пая शब्द का आर अनुवाद क 
असाधारण संस्कत शब्दांका अर्थ जाना जायगा॥ वास्तव में यह कोश 
बही है जो uuu विलसन महाशय ने अपने अ ist मेघटत 
क्षे अन्त पर लगाया था परन्तु मैं ने अङ्रेजी के ठीर हिन्दी Я अथ 
लिखा है और अनुवाद के कठिन कठिन शब्दों का अथे भी 


कर दिया Š ॥ 
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जितनी आशा थो उस्से अधिक मांग इसग्रंथ को हुई इस्से जाना 
गया कि हिन्दी के रसिकों Я इसने पुराआदर पाया पहल जा कुछ 
दाष रहगये थे अब तीसरी बार के छाप Я दूर कर दिए गए हैं ॥ 
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@ spare प्रतिमुखगतं सालुमांथिचकूट- Í 
i qea त्वां जलद शिरसा वच्यति яте яти: t 
г आसारेण त्वमपि शमयेस्तस्य “єтчї Ü 
^ 25 z h 

9 agag: फलति नचिरेणापकारों महत्सु ॥ EN ) 
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Y amit ततरगतिस्तत्परं वत्म तीणः | Ü 
0 रेवां दरच्यस्थुपलविषमे विश्यपादे विशोणां ” 
à чека विरचितां нае गजस्य ॥२०॥ D 
4 तस्यास्तिक्वनगजम देर्वासितं वान्तवृष्टि- й 
i जम्बूकुञ्जप्रतिहतरयं तायमादाय गच्छे: ॥ Ü 
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четт ча तुलयितुं नानिलशशच्यति त्वां 
Raadi भवति हि लघु: पूर्णवागौरवाय ॥ २१ ॥ 
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मेघटूतपूर्वाध | 


तुरत लहे छबि सोइ जाग देवद्म्पति लखन | 

чат Waa होइ गोरे भूमिउराज बिच ॥ 

१९ थ्यो पन्थ चलि गात निकट रहे जब जाय तू 
faqe विख्यात ऊंचे सिर तुहि धारिहे॥ 
करियो धारासार इरन तासु ग्रोषमअगिनि 
सज्जन संग उपकार फलत बिलम्ब न कछु करे d 

s» विलमि तहां agan विहरति ae वनचर яч. 

करियिधारारार फिर द्रुतगति मग लांबियो ॥ 

लखिये। शेवा जाइ विश्यशिलन पे यों वहे 


मानह दई хата गजतन रजरेखा विशद ॥ 
चोपाई 


२१ а चलियो वा नादि के नीरा | जमुनीकुञ्जन रकि भए धीरा Y 
बन हाथिन जिन सें मद त्यागे | अधिकसुगंधित fate हितलागे॥ б) 
अन्तर जब तेरी भरि जाई। чая रोकि न ताहि सकाई ॥ i 
За सबहि तुच्छ जग माहीं | बिन पूरनता गौरव नाहीं ॥ 2 


पयोधरमें स्थामता है इस शाभा को देवता अएनो स्त्रियों सहित देखके प्रसन्न vil © 
ва चित्रकूट पर्वत भी qË थका देख कर अपने सिरपर उठालेगा फिर q तुरन्त पानी 
बरसाकर उसकी निदाध अग्नि के azam क्योंकि सज्जनके साथ जो भलाई को ve 
जाय उसका फल तुरन्त मिलता ® ( निदाघ = जठ असाढ़ की धूप )॥ e 
зо जिसकी कंज में बनवासी लोगो को faai बिहार करतो हैं उस पहाड़ में धाडी o 
ae Se कर और जल बरसने से शोष्रगति होकर तू माग зайка आगे ая रेवा 
(नर्मदा) नदी मिलेगी Sh बिख्थाचल Я बहती इई टूर से ऐसी दीखती है मानो д 
हाथी के शरीर में खेत fA की लकोरों से सिंगार किया है ॥ A 
२९ ча रेवा नदी कां जल जामन के रूखों में रुक रुक कर धीरे चलता है और बनके 0) 
हाथो उसमें न्हाते हैं उनके मद से सुगन्धित है उसी जलको पीकर तू आगे चर्यो № 
जल पोनेसे तू भारो हाजायगा इसलिये मार्गमें तुझे पवन न रोक सकेगी ॥ 
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@ राविर्भतप्रथममुकुला: कन्दलीश्चानुकच्छम्‌ ॥ 3 
Е दग्धारण्येषधिकसुरभिं गखमाप्राय चोर्व्या 4 
9 ऽ्ारङ्गाले जललवमुचस्षृचयिष्यन्ति मार्गम्‌ ॥ २२॥ | 
. 999 Do 
| ° ARTE ग्रहणरभसांश्यातकान्‌ वीक्षमाणाः | 
9 ग्रेणीसूताः परिगणनया баба TT वलाकाः ॥ Š 
@ त्वामासाद्य स्तनितसमये मानयिष्यन्ति fast і 
4 सोत्कम्पानि प्रियस हचरीसब्भुमालिड्वितानि ॥ २३ ॥ Я 
hs E 
6 ° ow ^ ; \ d 
{ उत्पश्यामि zaaf सखे मत्मियाथे यियासोः ts 
i कालक्षेपं ककुभसुरभी पर्व्व ते usa ते ॥ Ü 
EY a à = @ 
E Lau सजलनयने: खागतौक्त्य Har: ९ 
= т ©] D fi ~ їз» T. 
9 чета; алач भवान्‌ गन्तुमाशु व्यवस्येत्‌ ॥ २४ ॥ б 
® Ая 001) о» 
илы Ма. + мша = 
०३१ К 
age = 
Q `` Уча = कीतुकात्‌ पश्यन्तः ॥ 
y | 
ZN 
Ww 


२४ ARITA = रजन nafa 
£ . कक; = атг वाणो मयरस्य॥ 
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कूलन माहि निरखि कन्दालका | नवकुसुमितबइसुन्टर कलिका॥ д 
दावानल भसमित कानन में | भूमि qua чаще सन में ॥ ७३ 
मार जलढ तुहि आदर 99 | आगे sfs उडि war द्खिहें ॥ 
fax निरखिहे ता सँग आवत | चातक ате रट लावत 10) 
बगपांती एकलँग लखि 49 | गिनती कर कर तियन feu ॥ ih 
से।तिय gaa घोर घन तेरी | mifa Fifa TTT घनेरी ॥ ७ 
अङ्क чапа वलम Gaudi वह ataa तेरे गुन गावें 1) 
यद्यपि ян प्यारो डित लागे | तू चहे चलन weg त्याग їй 
तद्पिडरों कई बिलमि नजाई | ककुभसुगलित शेलन भाई ॥% 
सुमि теда ателе A सजल नैन कोए सित जिनके N 
काबिधि तुरत गमन MSA । इहिं शङ्का व्याकुल मन ай 9 
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२४ हे मेघ तू मेरो प्यारी के पास संदेसा पचान ата 


t i Ж CE ~. Ü обо 
तेरे атый से апын काले पोले WA फूल लगग тет ТА कन्द्लो कल्याइंशो 


दावानल से जले हए аян सुगन्ध उठेगो इनको 9 ओर सुंघकर मार मगन हे i 
तेरे आगे उड़ उड़ कर मार्ग दिखावेंगे (बादलक़ी और मार की सहज मित्रता है)॥ 
XE TE SN ШЫ. y 
fag जात के देवता (जो आकाश Я रहते <) तरे साथ आते हुए मह A е 2 m 
रस RATA UNS का बड़े चावसे देखेंगे ओर बगला की fe का गिन p У 9 
आपनी feai ат батаа तेरी गरज से डरती चौंकती इई उन्हीं ख्ियों को ч 
AMAL at गुन MAT : «qe 
दापि शीघ्र जाना चाहेगा b^ 9 
Sa) की संघकर तू web © 
SPA > 3i न) को अच्छो सुगन्य Є 
डर है कि पहाड़ों में ककुभ (अज Pu M: 
d SE j गे डर है कि अखे ओर सजल AIMS MIR आदरभरी 
कुर न जाय और यहभो डर हे कि खत | с 
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पाएडच्छायोपवनदतय: केतकेछाचिभिन्नै- 
नॉडारंभे एहबलिभुजामाकुलग्राम чат: ॥ | 
алая फलपरिणतिसथामजस्बवनान्ता- | 
зача कतिपयदिनस्यायिहंसा दशार्णाः ॥ २४॥ | 
| 
| 


< 


© 
ә 
- 


DV? SiS 


. Б ° і ۵ 

M तेषां few प्रथतविदिशालज्षणां राजधानों | 
@ тат ча: फलमतिमहत्‌ कामुकत्वस्य TAT ॥ @ 
29» q] >> . a | 5 
तीरोपान्तस्तनित सुभगं पास्यसि खाट्युतां | 


чи मुखमिव पयो वैत्रवत्याञ्चलो ॥ २६॥ | 
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aqra पुलकितमिव प्रोढपुष्पे: FFA: | 
यः पण्यस्वीरतिपरिमलोद्वारिभिर्नागराणा- 


सुझामानि प्रथयति शिलावेश्मभियोवनानि | २9 ॥ 
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२५ पहुंचि दशारन जब तू जाई | कछु दिन हंस बसें तहं भाई | ls 
कलित केतकी TF मन A | उपवन सौम чаза सोहे ॥ i 
नीड़ समय पंछी बहु आवें | रख्यन माहिं कलाल нат ॥ У 
SUA बरण सुन्दर टुतिमन्ता । जमुनौफल पकिभे बनअन्ता | 

२६ विदिशा नास तहां रजधानी । देश देश विख्यात बखानो ॥ 
ता ढिंग पहुंचि जबहि तू AF | रसबिलास को अतिफल Ча ॥ 
बेववती तट maa धीरा । लीजो मधुर तरंगित नौरा॥ 
मनहं कुटिल भ्रकुटीयुत सुखतें। अधरास्टरत लीना अति gE ॥ 
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. सवय्या 
२७ है विदिशा ठिंग नौचगिरी करियो बिसराम तहां घन जाइक | 
afe मिलें लखि पुलकात सो आछे कदम्ब के फूलन छाइके | 
Зая के अंग राग की गन्धि गुफान तें व्यारि के संग sgi ॥ 
23 बताइ बिहार करें यहां नागर छल नए नए ASA | 


२४ तेरे पहुंचने से दशारन देश में कुछ दिन हंस ठेरेंगे उस देश में केतकी qud हाती 9 
S उन के फूलों से बागों की सोमा पीली दोखेंगो गांव निकट के रुखों में घोंसला ° 
बनाने के दिनों पखेरू कलाल करेंगे जामुन के पक्के फलों से बन के किनारे स्याम У 
दिखाई देंगे ॥ z 

२६ दशारन की राजधानी विदिशा (अथात भेलसा) है जहां वेदवती नदी बचती है तू ७ 
मन्द्‌ मन्द्‌ गरज कर उस तरंगित नदी का जल ऐसे लेगा मानो uie चढ़ातो हुई ® 
नाइका का яя नायकने लिया और यही रसबिलास का उत्तम फल 3 
(कामिनामधरास्त्रद” सुरतादतिरिच्यते) ॥ कवि लोग मेघ को नायक और नदी को ® 


D La з do 
नाइका बांधा करते हैं ॥ a 
२७ विदिशा के निकट नोचगिरी नाम पर्वत है उसपर तू бета लोजो वद फूले इए 9 


== ү EN I = = _ e 
aeai से ऐसा दीखेगा मानो di मिलाप से पुलकित з उसको ue š P б 
आं के अंगराग की सुगन्धि निकलती है इस से जाना जायगा नगर V 
यहां आ आकर विहार करते हैं ॥ 


DDD 
с 
CC-0. Gurukul Kangri cr 


° 
«=> 
° 


< 


е 
e 
о 


° 
© 
° 


DFP 


ei or 


HSS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


QC मेघटूतपूर्व्वादिस्‌ । 
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amaaa at नगनदोतोरजातानि सिद्ध- 

N त्रद्यानानां नवजलकणेर्यथिकाजालकानि | 
गण्डख्रेदापनयनशजा क्वान्तकर्णोत्पलानां 

छायादानात्‌ चणपरिचितः पुष्पलावी मखानाम्‌ ॥ २८॥ 


वक्रः पन्था UT भवतः प्रस्थितस्योत्तराशां 
सीपीत्सङ्गप्रणयविसुखो मास्भूरुञ्ञयिन्याः ॥ 
विद्यहामस्फुरणचकितैस्तत्र पौराङ्गनानां 

लालापाङ् येदि न रमसे सोचनैर्वञ्धितो ऽसि ॥ २९ ॥ 


वीचिचोभस्तनितविहगश्नेणिकाञ्ची गुणायाः 

dagen: स्खलितसुभगं दशितांवर््तनाभे' | 
атат; पथि भव रसास्यन्तरं सङ्गिपत्य 

स्वीणामाद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु ॥ ३०॥ 
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२८ पुष्पलावी =पुष्णावचायिका ॥ 


«а» २८ उञ्जयिनो स्थादिशाला5वन्ती पुष्पकरख्डिनी ॥ 


(3 
२० निविश्या- नाम नदी ॥ 
@ . » विश्रमः= विलास: ॥ 
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9 © छिन कांह को दान सखा करिया पहचान तूमालिनियान तें 0 
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पड़ने а सुख पाकर वे qu गुन मानेंगो ॥ at. е - 
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ao सार्ग में निरविन्धया नदी मिलेगी उसके तट पर जो इंसों की if ag है mi 
मानो знай कमर की तागड़ी है eui का теат є साई तागड़ी के घुंघुरुग्रा की 
~ à 
फनकार Š उस की चाल भी अनाखी है अर्थात चकर खाकर चलती है और ues P 
& С | Сач ~ aii m 
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стае च्छांया तटरुहतरुखंशिभिः शौणपणंः | 

ama ते सुभग विरहावश्यया व्यञ्जयन्तो 

aia वेन त्यजति विधिना स त्वयवापपाद्य, | ३१ ॥ 


प्राप्यावन्तीमुदयनकथाकोविद्ग्रामहद्यां 

पूर्वोद्दिष्टामनुसर ча ्रीविशालां विशालाम्‌ ॥ 
«end सुचरितफले айтат गां गतानां 

शेषे; gûza fea: कान्तिमत्‌ WIAA ॥ ३२।। 
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३१ सिन्धुः “नाम नदी Il 
व्यज्जयन्तो = प्रकाशयन्तो॥ 


३२ अवन्तीम्‌ =उञ्ञयिनीम्‌ ॥ | 


उद्यन =नाम राज्ञा वत्सराज इति प्रसिद्दः |! 
- पूर्व्वोहिष्टां> чаи ॥ 

योविशालां = सम्पत्तिमहतोम्‌ ॥ 

बिशालां gd = उज्जयिनीम्‌ || 
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तटरूखन तें करें पात ча छवि पीरो मनो अंग लावतो 
धरि सोहनो रूप वियोगिनि को वह तोमें सुहाग मनावती 
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३२ ख्यात हे अवन्ती जहां केतेक निवास करें 
पणिइत чат FEIT की कथान के | 
जाइके तहां प्रवेश aet वा विशाल बोच 
देखलौजो शाभासाज सकल जिहान F | 
भूमितें गए जो नर देवलोक Ifa कीं 
करि करि काज बड़े धर्म औ प्रमान के | 
तेई फेरि आए संग सारभाग खगं लाए 
प्रवल патч मनो शेष पुन्नदान के ॥ 
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३१ आगे सिख नदी मिलेगी जो सेरे लिये वियोगिनी का रूप धर रही है जेठ मास 
बीत चुका है इस से чча पतलो हो गई है माना वियोग की बैनी чічі है 
तट के жей से पीले पत्त गिरते हैं उनसे रंग पीला दीखता है जसा वियोगिनींका 
grat $ तू उसे अपना रस (जल) दीजो जिस से उस की зачат मिट जाय ॥ 

३२ उदयन नाम एक वड़ा प्रतापी सजा उज्जयन में हुआ है उस को बहुत सी AE 

б ag Š इन कथाओं के जालनेवाले पंडित अवन्तीमें बहुत बसते हैं उसी ae 

विशाला яти सुख्य स्थान है जहां पहुंचकर तू सब जगत को गोओ а 

ae ऐसो उत्तम है मानो खगे का एक मुख्य टुकड़ा है जिसे अच्छे लोग mU 
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प्रातंकाल फुले नित्त कंजन तें भेटि भेटि 
रंजन ТЕЎ की हात ям सरसानो 3 | 
दौरघ करत मदमाते बोल सारस के 
सुरन «ніч सुने कान सुख मानो ЗІ 
wa गुन साथ तात fanu नदो की वात 
Чая समान वीनती में अति स्यानो है | 
सुरतम्लानि हरत साई तहां नारिन की 
गातडितकारी जात याहीतें बखानो है ॥ 
зва करोखन तें कैशगंध чо वहां 

315 अंग हीरो पुष्ट मेघ वाहि पीजो तू | 
देखि ताहि बार बार тте घरेलू मोर 
प्रीति सतकार मीत सोडू AANA तू | 
सांधे हाडं теча मन्दिर अवन्तिका क 
चैन शके गातन कीं नेक तहां दीजो तू | 
ललित तियान पांव रंजित महावर तं 
अंकित अटान जाइ बिसराम कीजो तू ॥ 
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५०७ जायगा पालतू मोर तुझे आदर दन के 
Š चतुर स्त्रियोंके महावर लगे पेरां के चिन्ह ET को छत पर 


/ तू बिसराम लोजो॥ 
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: सारसों (रसिकों अथवा हंसों) को कूक बढ़ाता है 99191 शरीर से लगकर पसीने 
6 датат हे а गुन उस Я ऐसे हैं जसे चतुर नायक Я єс! 
№ ३४ अवन्तो के महलीं Я स्त्रियां अपने ant को अगर चन्दन इत्यादि के ЧО से सुगन्धित o 
करती हैं वही yai कराखे। से उड़ता है उसे तू ам तो तेरा शरोर पुष्ट हा @ 
लिये атай वहां फलों से महल महक रहे *% 
र लगे हैं उन्हो छत्तीपर @ 
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ца यायास्त्रिसुवनयुरोर्धाम चण्डेश्वरष्य ॥ 
धताद्यानं कुवलयरजोगन्धिभिगखदत्या- 
स्तोयक्रौड़ाविरतयुवतित्नानतिक्त मसुङ्गिः ॥ ३५ ॥ 
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WAARA IAAT मडाकालम्रासादा काले 
स्थातव्यं ते नयनविषयं यावदभ्येति भानु 
कुवन्‌ सम्ध्धावलिपटहतां शूलिनः झ्ाघनीया- 
मामन्द्राणां फलमविकलं «ДЯ ग़ज्जितानाम्‌ ॥ ३६ | 
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@ गन्धवतो = नास नदी ॥ 


e ३६ महाकाल = алап स्थानं й 

M wait तारकं fax पाताले «тебя \ 
मत्य सोके महाकाल दृष्टा атанат यात्‌ 
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चंडेउवर धाम तोनलाकअधिकारी а! 
नाथ के गरे की छवि देखि अङ्ग तेरे माहिं 
आद्र सों लेंगे तोहि गण чае а | 
करं जलकेलि नारि नागरि नवेलो तहां 
afaa हें नीर गसवती सिख प्यारी के | 
ҳа तें मोद औ कमोदन तें ले पराग 
पवन कोरे नित्त रूख वागवारी के | 
सांभा के बिना ज़ो कहूं पहुंचे तू और काल 
महाकालजू के GAIA H जाइके | 
ढेर तहां लोजो чө भानु रहे जोलों दौठ 
दिवस उजारो रहे छिति. RET | 
qurf पूजन जब #19 शूलधारी की 
दुन्दुभि की ठीर AN गरज सुनाइक | 
मन्द अन्द घोरन की पावेगो फल अखणड़ 
ऐसे aves देव देव कों रिभाइके | 
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के कमले का тап लिये इए पवन बगोचों के mu को ЖАЄ 
"h ३६ जो तू सख्याकाल से पहले अथवा पी 


आरती के सभय तक वहीं $ГОЙ [लू 
तेरो गरज को दुन्दुभी का शब्द जानकर शिवजी प्रसन्न होगि ॥ 


रियो जब आरतो होनेलग तू सन्दा 
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` को अपने खामी के गले को अनुहार देखकर शिवजी के गण तुझे आदर दग sut 
घाम Я गश्ववती नदी वहतो है जिसमें कस्त री ° 
को स्त्रियां न्हाती З इस से उसका जल सुगन्धित हे उसो जलकी 


इत्यादि का उवटन लगाकर नगर 
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जन्म द्यो हर पावक में 
जिनक्षां सुरराजचमू हित लाइके | 
सन्द करे रवि को परतापहु 
आपने सात पिता गुन पाइक | 
за जा उनके बरही की чат 
गिरि तारेजडौसौ कह परती हे | 
गौरि उठाइके पूत чае सों 
कानन कञ्च सी ले धरती हे | 
जासु काएन की उज्जलता 
शिव के शशिसों समता करती हे | 
— eife नचाइयो घोर बड़ी करि 
मांहि guia के जो भरती | 
зо चलियो घन uísr वा सुरकों 
शर कौ बन ATRL जन्ममही हे | 
डर іся के मग तेरी तजें 
faa दम्पति fasa वीन et है। 
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DN CO पर्वत a Лона कुमार के काश गंगा के 3» 

ट agaa हैं हे яя देवगिरि पवत 9 ч пышыл खासा апат б. 
| में भोगे नों रघा करके खान करा I 

| जलमें भोगे हुए फूलों की वरषा व HEEL EU 

э, SQA कात्ति क का वाहन हान के कारन भार ть * ae @ 
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° को ठीर रखलेती З श्रोर जिसके काया | न रेवगिरि а @ \ 
की चांदनीसे Ad रते हैं उसी मोरको तू बड़ी घोर करक दव. 1 
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पुस्तक लौटाने की तिथि sr त में श्रङ्तं 
है । इस तिथि को पुस्तक न 
पेय 99 प्रति Чет 
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रन्तिदेवः = नामराजा ॥ 
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सिद्ध: =नदी॥ | 
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